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# . मो.वि./ रोहतक) 109-85/ 3578 3.- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. हरियाणा कोपरेटिव सुगर 
मिन ० लि ., रोहतक, के भमिक भी रतन सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 


. 


और चूंकि परिमणा के राज्यपाल रिगद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं । 

इसलिए, मब , भौद्योगिक विवादधिनियम , 1947 की पारा 10 की उपधारा ( 1 ) के अण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 9841-1 - अम/ 78 / 32573, दिनांक 6 नवमर , 
1970 के साथ गठित सरकारी पधिसूचना सी धारा , के भधीन गठित श्रम मायालय, गेहतर को रिनादपस्त पा 
उससे सुसंगत या उससे, सम्बन्धित नीचे मिया मामा न्यायनिर्णय एस पंचाट तीन मास में देने हर निर्दिष्ट करते हैं वो कि उक्त 
प्रबन्धकों तमा भमिक के बीच या वो विवादास्त धामक्षा . है वा उक्त विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला है : -- 

क्या भी रतन सिंह को अवानों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० घो ०वि ०/हिसा / 47-85/ 35790.-- वि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० मनधिम डायरेक्टर कन्फेड 
हरियाणा रस मी ० पी ० 10 14-15 सैक्टर -22, पण्डीगढ़ के श्रमिक श्री सन्त लाल तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके 
गाद बिसि पामले में कोई मोरोनिक विषाद 

भोर कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायमिर्गय हेतु निर्दिष्ट परमा वांछनीय समाये हैं ; 

इसलिए , मन , प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 , की धारा 10 को उपधारा ( i) के स (ग ) द्वारा प्रवाल की पर 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाम इसके बारा सरकारी पभिसूचना सं • 9641 - धम/ 10/ 32573, दिनांक 6 
मबन्बर , 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की पारा 7 के साधीन पति श्रम न्यायालय , रोहतक को विवापरत की 

ससे सुनंगत मा.उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला भावनिक एवं पंगाट तीन मास में देने हेतु निरिष्ट से 
जिसस्त प्रबको तमा अमिश के बीच का तो विवादास्त बालला . है या उक्त विवाद से सुसंगत मा सम्बन्धित मामला है । 

क्या श्री सन्त लाल की सेवामों का समापन न्यायरेषित तवा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं. प्रो.वि./ अम्बाला/ 60-85 / 35797.-- yफि , हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै• ( 1) परिवहन मामुक्त, हरियाता 
पण्डीगढ़ , ( 2) जनरल मैमेजर, हरियाणा, रोडवंज , कैपल के श्रमिक भी शाम लाल तथा उसके प्रबन्धों के मध्य इसमें इसके शव 
लिखित मामले में कोई पौरोगिक विवाद है ; 

भोर कि हरितामा के रामपाल बिबाद को न्यावनिय हेतु निर्दिष्ट करमा छनीय समझते हैं ; 

इसपिये, अन , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को पारा 10 को अधारा 1 ) के अण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुवे, हरियाणा के राजान इसके द्वारा पसारो अधिसूचना सं. ( 44 ) 84-3-9 , दिनांक 18 अप्रैच , 
1984 द्वारा उच्च अधिनियम की धारा 7 के अधीन मि मम न्यायालय, अम्बापा को विवादास्त बास सम्बन्धित नीचे लिया 
माममा न्यायनिर्भय एवं . पंचाट सीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं , जोकि उक्त प्रबन्यकों या धमिक के गैर ना तो 
विवादमामला है या विवादले संगत भषया सम्बन्धित माममा है : 
ला श्री शाम लाल की सेवामों कासमापन वायोपित तपाठीक है ? यदि वहीं , तो यह किस राव का हकदार है ? 

दिषांक 3. सितम्बर , 1985 
सं ० मो ०वि ०/एस.डी. / 91-85/ 3590 5.-~ कि हरियाना के राज्यपाल की राय है कि म . साकम्भरी इन्जिनियरिम प्रा . लि . 
माट नं . 70, जैक्टर -6, फरीदाबाद, के पिक श्री राजेन्द्र प्रसाद पर्या तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मापले 
में कोई प्रौद्योगिक विवाद है 

पोर. चविहरियाणा के राज्यपार विवाद को बानिय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समनते है ; 

इसलिए , धन, प्रौद्योगिक विवाद पधिनियम, 1941 की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के वर ( ग) द्वारा प्रदान की मई शक्तियों 
का प्रयोग करते हए हरियाणा के राज्यपाल इसके बारा परकारी अधिसपना सं. 8416 भाग-60/ 8254, दिपार 20 पता 
1968 के बाब परते हुए अधिसूचना सं. 11495- जो - श्रम -87/ 11245, दिमांस 7 फरवरी , 18 रा य अधिसूपा की 
बारा ? के भनीन बठित भम पायाभव , फरीदाबाद को विवापत वा उसके मुरगत गा को सम्बन्वित गीचे लिखा नाममा 
म्याननिर्णय एवं पाट सीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं , जो कि सनत प्रबनकों तथा अनिका के बीच बातो विवादास्त नाममा 
या विवाद हुमागवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री राजेन्द्रप्रसाद वर्मा की सेवाओं का समापन बागोरित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 
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